भट्टोजिदीक्षित 


भट्टोजिदीक्षित चतुर्मुखी प्रतिभाशाली सुप्रसिद्ध वैयाकरण 
थे। इन्होंने 'सिद्धान्तकौमुदी' नामक व्याकरण- ग्रन्थ की 
रचना की। 


पाणिनि-व्याकरण के प्रक्रियाक्रम में भट्टोजिदी क्षित -द्वारा 
प्रणीत 'सिद्धान्तकौमुदी' का वैशिष्ट्य इस बात से ही दर्शित 
है कि आज सम्पूर्ण भारत में व्याकरणाध्ययन का आधार 
यही ग्रन्थ है। इन्होंने अपने ही ग्रन्थ 'सिद्धान्तकौमुदी' पर 
प्रौढ़् मनोरमा' नामक टीका लिखी है। 'अष्टाध्यायी' पर 
इन्होंने 'शब्दकौस्तुभ' नामक वृत्ति भी लिखी। 


भट्टोजिदीक्षित से पूर्व प्रक्रिया-ग्रन्थों में पाणिनि के सभी 
सूत्रों का संकलन नहीं हुआ। सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रक्रिया में 
'अष्टाध्यायी' का समावेश अनेक प्रकरणों के अन्तर्गत 
किया। 


सिद्धान्तकौमुदी' में चतुर्दश प्रकरण-संज्ञा, परिभाषा, सन्धि, 
सुबन्त, अव्यय, स्त्रीप्रत्यय, कारक, 
परिशिष्ट-पाणिनीयशिक्षा, गणपाठ, धातुपाठ तथा 
लिड्रानुशासन समास, तद्धित, तिड़न्त, प्रक्रिया, कृदन्त, 
वैदिक स्वरप्रकरण एवं चार परिशिष्ट- पाणिनीय शिक्षा, 
गणपाठ, धातुपाठ तथा लिंगानुशासन हैं। 


भट्टोजिदीक्षित का पूरा ही वंश सरस्वती का साधक था। वे 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर था। 
'वैयाकरणभूषणसार' के प्रणेता कौण्डभट्ट इनके भाई 
रड्रोजिभट्ट के पुत्र थे। 'प्रौढ़मनोरमा' के 'शब्दरत्न' नामक 


टीका के रचयिता हरिदीक्षित इनके पौत्र थे। भट्टोजिदीक्षित 
के शिष्य वरदराजाचार्य थे, जिन्होंने 'सिद्धान्त कौमुदी' को 
अधिक सरल रूप में प्रस्तुत करते हुए 'मध्यसिद्धान्तकौमुदी' 
तथा व्याकरण शास्त्र में प्रवेश चाहने वाले छात्र एवं सुधी 
जिज्ञासुगण के लिए लघुसिद्धान्तकौमुदी' की रचना की। 


भट्टोजिदीक्षित के काल के विषय ऐतिहाविदों में एकमत 
नहीं है। कतिपय लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के मत निम्न हैं 


. सालातोरे-]575-626 ई. 

2. रायबहादुर आम्बेडकर-]570-635 ई. 
3. एस. के. वेल्वल्कर-600-650 ई. 

4. जार्ज कार्डोना-550 ई. 7वीं शताब्दी 
5. युधिष्ठिर मीमांसक-] 570-650 वि. 

6. बलदेव उपाध्याय-] 560-60 ई. 


युधिष्ठिर मीमांसक लन्दन के 'इण्डिया ऑफिस' के 
पुस्तकालय में विट्ठुल-द्वारा प्रणीत 'प्रक्रियाप्रसाद' टीका के 
हस्तलेख (प्रतिलिपि लाल सं. 936) के आधार पर 


भट्टोजिदीक्षित का काल 570 से 650 वि.सं. (53 से 
593 ई.) निर्धारित करते हैं। 


भट्टोजिदीक्षित के शिष्य नीलकण्ठ शुक्ल ने 4637 ई. में 
'शाब्दबोध' नामक व्याकरण ग्रन्थ का प्रणयन किया था। 
इस आधार पर भट्टोजिदीक्षित 

का काल 637 ई. से पूर्व होना चाहिए। वत्सराज ने 642 
ई. में लिखित अपनी कृति 'वाराणसीदर्पण- प्रकाशिका' में 
भट्टोजिदीक्षित का उल्लेख किया है। अत: दीक्षित का काल 
इससे पूर्व 5वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होना चाहिए। 


बलदेव उपाध्याय श्रीनसिंहाश्रय-द्वारा लिखित दीपनव्याख्या 
एवं स्वोपज्ञटीका 'दीपन' पर भट्टोजिदीक्षित-द्वारा लिखित 
दीपन-व्याख्यान एवं तदुत्तरवर्ती नीलकण्ठ शुक्लदद्वारा 
।637 ई. में दीक्षित के उल्लेख के आधार पर 
भट्टोजिदीक्षित का काल 560 ई. 60 ई. निश्चित करते 


हैं। 


सर्वतन्त्रस्वतंत्र भट्टोजिदीक्षित का पाण्डित्य विविध शास्त्रों में 
अप्रतिहत था। यद्यपि संस्कृत-वाड्य में उनकी धवलकीर्ति 
वैयाकरण के रूप में प्रसत है, परन्तु उनकी रचनाओं के 
गहन अनुशीलन से हमें ज्ञात होता है कि वे वेदान्त, मीमांसा, 
धर्मशास्त्र व अन्य शास्त्रों के पारड़त पण्डित थे। धर्मशास्त्र, 
दर्शनशास्त्र तथा मीमांसा वेदान्त पर भी उनकी पाण्टडित्यपूर्ण 


कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। 


भट्टोजिदीक्षित-द्वारा विरचित व्याकरणविषयक कृतियों की 
संख्या प्राय: निश्चित है। पं. शिवदत्त दाधिमथ ने दीक्षित की 
तीन व्याकरण कृतियों का उल्लेख किया है-शब्दकौस्तुभ, 
सिद्धान्तकौमुदी एवं प्रौढ़मनोरमा। 


वर्तमान संस्कृत जगत में भट्टोजिदीक्षित की 
'सिद्धांतकौमुदी' का इतना अधिक वर्चस्व है कि इसने 
'महाभाष्य' जैसे पाण्डित्यपूर्ण निर्देशन के आलोक को भी 
मध्यम कर दिया है। अत: कहा जा सकता है कि 
पाणिनि-व्याकरण के मुख्य द्वार-रूपी 'महाभाष्य' के बाह्य 
क्षेत्र में भट्टोजिदीक्षित ने 'सिद्धान्तकौमुदी रूपी एक और 
सरल प्रवेश द्वार बना दिया है। सम्भवत: इसी कारण 
विद्वानों में 'वैयाकरण सिंद्धान्त कौमुदी' को लेकर यह उक्ति 


प्रचलित है - 


'कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रम: । 
यद्यकण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रम:॥' 


कौमुदी भट्टोजिदीक्षित की विविध कृतियों के हस्तलेख 
प्राप्त होते हैं, जिनका विवरण निम्न है 


।.सिद्धान्तकौमुदी (लिपिकाल 503 शकाब्द 58॥ ई.) 


2.आचारकाण्ड (लिपिकाल 648 एवं विक्रमाब्द 
5॥] ई.) 


3.शब्दकौस्तुभ (633 ई.) 


इनमें सबसे प्राचीनतम पाण्डुलिपि सिद्धान्तकौमुदी- 58| 
है। भट्टोजिदीक्षित का आविर्भाव न्यूनतम 20-25 वर्ष पूर्व 
तो जा सकता है। अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है 


कि भट्टोजिदीक्षित का काल सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध 
होना चाहिए। अधिकतर विद्वान इसी मत के पोषक हैं। 


